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रोणनी की तलाणशमे 


शवुत्पियो कौ पैजनी' णीपफ अपने नवीनतम गौत सदलन शी प्रस्तावना तै 
सपमे पुन कुष्ठ अपन वारम वुष्ठ हन गीतापेवारम ओर वु दोनो के बहाने 
अपन समरालौन गोनकारो ओर नवगीत वे वारे म भपनी यात म्टेकेलिए, 
अफ कविका प्रेमिया के सम्भव उपम्यित हू । क्थाक्ह समयनहीपार्हा?गृमे 
पनकी हद तक चुप्पी साधू, यहभौी मदिति नही दै । कविता मौरगरीतका 
जमभौ कदाचित इसी प्रकार फ मनस्थिनि मे भीतर होताहै। जव हम भूप 
रहना चाहत है तभी हम गुट कहना पडता है ओर जवक्ह चुकनेपे चादउस 
प्ररसोचतैरुतो लगता है जते हमने वह ग्ट नही कहा--जिमे हम कहना षाह 
रदैये। शायद दसी अविवक्षितवाच्य" स्थितिवा नाम है कवित्ता यागीत। 
कंविताचुप्पौकाही पयायहै भौर जय सनाट रेः भागन मे उपक भश्रुत पैजनिया 
खनकने सगती दह तभी जमहोताहै णीत यानेवगीत का । 


काफी लभ्वे समयतकर्मै भी भौरो की देखा देखी प्रयासपूवक गीते कौनम्‌- 
गीतसे भलगातारहा ह । विन्तु अवे कभी कभी यह भी महसूतकरनलगाहुि 
एेसाकरना कही एक बौदिक--षुजलाहट बो णात करना मात्रहीतोनथा? 
वभोकि गीत पदाना हो या नया--होता वहु तेत्वत गीतहीहै। नवमी वर्ट 
िर्जा जाता दै तमं उस्रं सजक की भावयित्रो एव कारि प क्षमनाए्‌ अपने 
देश-काल परिवेण सं जाने अनजान चुड जाती है । सजनाप्मक क्षण के धुप छाह्‌, 
हेवा-पानी, आकाश अतेकाण भौर इद गिद को खामाश्षी अधवा वोलाहसेसे कते 
अष्ूता रहा जा सवता ह नही समय सर्केता ? रचनाकार जिस समाज म उत्पन 
होकर अपने भीतरी जीर बाहरी व्यवितत्व को गदता है, उसे व्यपि्ित्व पर उस 
समाज की बहुविध परिस्थितियां का प्रत्यक्ष जवा अप्रत्यक्ष प्रभाव पडता दी है । 
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हेम उक व्यर्विनत्व भौर कत्त प्व दे मध्य ङो पार्थक्य स्पाोच मी कम सकते 
ह? सभाज का एव उत्तरदायी नागरिक होने नै नाते जितना वहु मपनी परम्पस 
भे प्रतिद्धनन होतादहै उततनादही अपने समस्तामपिकं यवाये प्रति जार्ग्टक, 
सवेदनशीत ओर कत्तव्यनिष्ठ भो । एमी स्थितिम, ४ समतताषट्मिहुरप्रबुट 
श्चनावार कौ सजना फे उगक्निया जपो वक्नकौ नजो पकड ी कोति 
परतीदै। 


शव्या" भर 'पुरातनता" दोना सापेक्ष शसः है 1 यह्‌ सापेभता तमम सिट होती 
है। जिमेमाजहम पुराना" वहवर नाक भौह्‌ पिकाढत हकत वहभी "याही 
था। अतिनवीनना वं दपम हम यह भी व्रूल जातरहैवि जौ बुष द्रस क्षण विशेष 
महम /नया' लग रहा दै, आमामीक्षण उस पुराना! करने कै लिए ततर ह्‌। 
जोनया है उसे पुराना भी होना पडेगा । इस स्थितिमे हमे मान तेना वार्हिए कि 
यापन" ओर 'पुरानापन' एक ही सिके बे दो पहलू हँ । हमारे देपत दी त्यते 
पिष्ठले चार दषवमे नवमीतकारा बी भी चार पीदियाथआयौ मपी हौ गयी। 
नवगीत मं इस समयजो नवीनतमं पीढी उभरक्रओआ रटीहै, षया वह मपने 
वरिष्ठ सपमानधर्पाभो को (पुने नवमीतकार' ओर उनको रनानो पौ "राना 
नवगो नही कहती ? देसी परिस्थितियां मे "पण नवगीत' "अद्ध नवगीत' (तथा 
कयित नवमीतः जँ युदन नवभीत' ओर फक नवगीत' जते शब्द अपने जापम 
वरितने साथक हु यह्‌ एक विचारणीय विषयहै। 


इस वैनानिक, प्रौयोगिक जर तकनीकी युगमे जव हम "विश्ववाद" 
“मानउतावाद' नौर लोकताल्रिक ससाजवाद' जैसे प्रत्ययो पर आस्था करते हातव 
कोर यहकटे नि ब्राह्मण ह अत समाजमे सर्वोच्चहू। ब्राहर्णोमेभीप्रुरा 
पका वीस बिसवो का कायकुञ्ज अत गौड सनाढ्य गौतम खारस्वत, सरथ 
पारीण भौर शाकदरीपी आदि ब्राह्यणा सेभौ श्रेष्ट द तो पेक्षा कहने वाल व्यक्ति 
पर आपको हसौ भआयेगी अथवा रोना ? जिस प्रकार समाज म एेम लोमा को अपन 
मुह मिट्दू मिया वनने वाला क्टाजाताहै उमी प्रकार साहिष्यमे स्वय को 
सविशेष मौर दूसराको निविशेष कहने का पोष अथ नही होता । आवश्यकता 
आज इस वाते कीरैकि हम इष प्रकार की अवाछित्त दीवारो ओर दायरा मे 
सिमिट सिवुडकर न वठे । एक दुसरे को सहृदयताूवक सुन ममे नोर बगल 
रूदियौ म सोन करे ! 'सशाधन पुनरादत्ति की अपलला दही बडी चीज होता 
है, साहित्य ओौरक्वितावेक्षतव्रमे) सशाधन के सपान पर उत्तरोत्तर आरोण 
करै हौ मौलिकता क ऊध्वतम शिखर पर पटुचा जा सकता है । 


साहिष्य, कविता, गीत या नवगीत के सनभ मे जिस "मौलिकता कौ वात 
गै जाती है वह्‌ वस्तुत उतनौ कथ्य-सपिक्न नही ठोली जितनी पिः शित्पसापिकष । 
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तित्ता-ते मौलिक सो इस जयत्‌ मदुष्ठदहै भी नही । जो बु है सो-पचमहाधूतो 
का सघातही है गौर इस सात क व्यक्त करत वाकी भाया शी ममिथनही हैष 
मौलिक पौ केवत रह्म ही होता है मौर सथर उपवा सूुलुवने ओर्‌ सुमन माथ , 
स्एकतद्धपरा बहृधा वर्दात कौ भातिकविभौ 1 
को अपनी-अपनी फत्पनानुसार भाषिक भायाम प्रदान करता रहता हैँ "बोया सप्त 
तीः या मूस सद्य विहारौ सतस" तक प्राति भत्ति बहत कृष्ट बेन्ल वृका हाता 
है। तथापि उसे सवथा स्वत वकभौ नही माना जा सक्ता 1 वात्मी्षभैयमौर वालि- 
दासीय रामक चरित्र तुतरसी तथा बेणव की परभ्परा ते भागे वदते हुए मेवली 
शरण, 'निराता मौर नरेश मेहता बे यहा तक पहुचते-पहुचते भा तर प्ररिवतन की 
प्रक्रियासे गुजर चुका हाता है तयापि तत्तद्‌ कवियौ का प्रातिभस्पण पाकर पूवकथन 
भी भभूनपूव होता जाता है । यह भश्रूतपूवता ही मौलिकता का आभास करती 
है। पुराण मरे नवोमेष वा छायाभास्रही कविता है, गीत है भौर नवगीत है। 


~न षितया कै वक्तव्य केवल ऊपरमी सतहसे देखन जीर छने षति 
व्यकरितियो मो सम्भवत यह सव पिष्ट वेषण ही लगेगा। मेराकहनाहैकि भप 
दृष्टपूय कौ उभमेयणालिनो कत्पना क्षि देखने वा प्रयास ौर्जिए्‌ तो बह अपव 
प्रतिक्षण परिवत्तित हता दिखायी देगा । कवि या गीतकारकी सेफ्लताभी दसी 
भे निहित कि वह अपने भावक सामाजिक प्रमाता अथवा पाठके भीतरभी 
वैष ही नवो मेपिणी क्षमता का भावित अधवा उटीपित कर से । धरेष्ठ कला- 
षतियो कै भीतर यह्‌ पारदशक्ता स्वभावात हौ रहती है ज। अपन एे्धिय मनक 
सेद्रष्टा कौ भी पारद्णी यना देती है, मथवा कहे षि कला वे णीशमहल म वडा 
होकर उसका भावक अपनो भावन के अनुसार भपन *भावतिोत्त अनुभव तक 
परह मे सफल टो पाताहै। कता के भीतररेसी परारदशक्तायो ही ञ्छ्ल 
नहौ हो जाती) एेसाकरनेकेलिए्‌ कलाकार कर आत्मा वेषण ओर भत्मिषे 
माध्यमस लोका वेपण मौर नतत इस उभयनिष्ठ सनिनिधिसे अलौकिक मनद 
कै षिदुतक पहुचना होता है। सजना कौ यह्‌ लोकोत्तरता लोकवियोधी मही 
हाती । चित्त शी हुति, आप्मविम्तति, भन दानुभूति, रसानुभूति भौर व्यष्टि 
समष्टि की एकतानतता ये सभी स्थित्तिय! परस्षर विरोधिनी न होकर पर्यायषूपसे 
एक हौ हैँ । /एक' से "महा एक" तक जानेवालौ यह्‌ रसव्न्तो यात्रा ही कविना 
अभिप्रेत इस रसवती भव याताको ह्र कवि अपनी रिक्कालासापेत्न सीमा 
मेयधकर तय करता है ओर दिक्कालनिरपद मुतित की दशा मं पृदचकर "रसो 
वैस ' की मलण्डान-दमयो अनुभूति कर्ताहै) 


भारतीयं आचार्यो ते शब्दाय" कोही काव्यकेसूप मेमायतादीहै, जो 
बूत द तक सही है , कितु जव वे शन्नाथ को काव्य सज्ञव्‌ मानत है तथ उसके 
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भावाय परभी समागरपत्त यसन्तष। सायायक्‌ अभावम्‌ तम्ल निरापापाव 
पिष्ट होता है । जब कह मनगवृ पयर निरतरथाराग् प्रवाह मप्नाषुर मरं 
मीस की सस्यी याता पूरी बर तन्मह त्य उना तुकोपापूरदटुपपन स्वयही 
एव मुविक्यण श्तथ्णता म॒ परिणत हया जाता 2 । दगी रहार जय बा भमिषय 
शद भाया फी भामीर्योम पटपर ए नयो स्प्राकयर प्रहुण क्रमेताषटै रव 
उत शम्टम एष विशिष्ट चि्रमपना रागार्मकता, स्प रम्‌ र्पयज-य गुणार्मकना 
कागमाव्र टो उठता है । उस भभिपैयता उत्तरोत्तर साशमिषः भोर ग्यक 
हती चलती जानी है! साहित्य मथवा पविाने नाम प्रभाजमो मधिकयत गम्य 

क्रीडा देखने फो भिततौ है वह भायनाध्मक स्प से वचित प्रतीत हती है । मपनी 
षस यवना व पलस्वम्प ततो यह्‌ अपन पादक भौरथोनाभौोकमनकौष्टूपाती 
है नीरन ही उसके भीतर गोट भावक्षटति उत्यन कर पाती ९ प्रपि्िनिरम 

सेवम एक सप्रहतोख्पनाहीहै कितु ष्याक्ारणदै कि वपय प्रषाततितय 
तीन-सौ साट सथ मेषदूत “मानस भयवा "राम को शिति पूजा" व॑ सम्रध 
मेही तिद लये पत ? इसका सीधा मादा उततर यहीरैङि एमे शतियामंकत्री 
नै पहते सष्टभ्य मत्य फो जपने भीतर भावित करियाथा भौर तपपण्यात उत 
भा-यात्मकव्यटेति दीथी। हेमम श्नाधयवहादै षि हम भविपिव्री भौर 
कारयित क्षमता क योचङी रसयात्राम अपन जौवन भीर शम्या को डत 
सक अथवा तदनर्प ढाल मके जिस नाजी बवित्ताया गीत ऊपर उरस 
सारी तों कौ निभानि वे यावजूद अपन आभ्यतरोणस्तरषरभी कविताया 
मीत सिद्धो से । आजक्ाक्वि जितना भायास अपी शव्दप्रीढा को दुप्तयोके 
दाया कवित्ता मान लिये जान की भर तत्पश्चात्‌ उसस विविध कारणा 
लाभाजन करते पपै दिशा मे करता है, उसा दशमाश भी मपनी कवितिाषर 
मही करना चाटना । इसीतिए आज की कविता सिफ भजक कविता होकर रह्‌ 
जती है । कालजेयी नही वेन पाती है वह। 


मेने अनेके व्यकित्थो कयो यह्‌ कहते मुना है कि मदिअगररकीवेलकौजदका 
दक्ताभिपेक किया जातादहैतो वेत प्रर आने वातै अगूर भौ मधिके मधुर युस्वादु 
सौर आवत हीत ह । ने जय जव यह बात सुनी है तव तव इसवेः सभ्या भौर 
व्यग्पाथको हीकामकामानाहै भर्थातिअग्ररकीषेतीक लिए खून पसीना एक 
करना पदता है तभी पसव भच्छीमाती है! यहक्थनयोतो जीवने कै प्रत्येक 
कषध परलाम्‌ दिया जासकताहै प्रद कविता पर विशयरूपस च्पाक्याना 
सकता है । मच्छी कविता बनाने के लिए कवि पहने स्वय को मिटाता है ।यदि 
हमने सुद को तनिक भी नही मिटाथा तो उसके अनुपात त्रे हमारी कषिता भिटती 
चली जत्तीहै 1 जपन समकालीनामं "निराला जी ने स्वय कौ सवते भधिक 
भिटाया या अतत उनकी कविता वपेक्षाङ्त जधिक कालविजधिनी सिदे हुई, 
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गआप्मव्यजक हुने मे लिएु 'आप्मभजक' पहते बनाना पडता है । 'निरला!न दस 
तथ्य कये पह्चाना था। शनिना" के परवत्तौ बाव्य साधकोनया तोभात्मि- 
निर्माण वी दिशा म मपनी क्षमता का प्रयोग करिमायाया किर वे उपरी-ऊपरी 
सतह कै "आप्मभजक' होकर रहं गय । "जरर" म कोह नौर कतरे म समदर' 
पदा करने काम॑वी इ्टयम भते ही टम एवं दाश्निक मौर जाध्यात्मिक ऊहापोह 
नजरए्य रितु अच्छी द्विता चिथनेरे ति भी गुट एसी ही मशक्कत करनी 
पडती है जो अव धीर धीरे साहित्यमे सुप्त हौतीजारहीरै। मुविधामाक 
आग-पीये दौडकरहेम आरामदेट परजाम कौ जुगाड तौकरत रहक्रितु उस 
सबरदी भौमत चुकानी पड है साहित्य को कविता ओर गोत क भथवामयाय 
ललित क्लाओको । पात्य की लगाम हमन स्वय ही सत्ताक्हाथामथमादी 
है । बदले हमम एकं अन्दषछछाटीपी र्ती पक्र सतापक्रत्नियारै। यह 
महीहैमि वहु लवडीभौी बनी हई हाती है। वितुवहतक्डीहीतो समग्र 
वन" नही हीत ) ुविधाजीवी नागरता स उवे हुए कवि सौर्या वेपी मनकी 
जैसी आरण्यव- विश्राणति चाहिण वह्‌ उन वुसियोके पास नही हाती । मैन ऊपर 
जिस माठ भजक्त वेवातक्हीहै वस्तुत साहित्य म वह भप्मोपलन्धिका 
आध सौोपानदहै। 


साहित्य का कथ्य युगरसापक्ष होता है । नव गीतसेभी यही भपक्षाकौ जाती 
टै कि वह्‌ भषनेयुगीन सत्यको अधिकाधिक कलत्मक, सौ दययुक्त कितु सहन 
शली म प्रस्तुत करे । परिवतन कोश्रत्रिया मेण्व युग का सध्य दरे युगे 
सत्यके साध मेल पाय, यह्‌ जलरी नही है । कमी मेभी तोदो पुगोके सत्य एक्- 
दूरे से इतनी दूर जा पडते है किं उनमे विरोध जसी स्थिति प्रतीत होने लगती 
है! पसौ दशा मे गीतकार के विवेक सं यह अपेक्षा करना असमत नही होगा करि वह 
सवप्रथम अपन समय की सचादइयो का शखधर हां त पश्चात विगत गग वै मूत्पी 
का रक मौर अनायत करा शुभवितक । जयदेव विदापत्ति, मीरा 'निराला'भीर 
महादेवी वमी के गीतो मे इस युगानुसरारो परिवत्त बा भलीभाति देखा आ सकता 
है। पहा सम्पूणगोतसाहिष्यकी चर्चाक्ले दी अपेक्षास्वयको हिदीकीखडी 
बोलती मे लिखे उन भीतो तक ही सीमिते रवना चाहुगा, जो आधूनिक भारतीय प्ररि 
वेणवे निषटतम सहयाती रहे ई । दस शतान्ी के प्रारम्भकवे दो दशको का गीत 
अहृत कु वर्हिनिष्ठ था वि वु उससे नागे के डेढ दो दशको म बह अततिष्ठ होता 
गया । बाह्मजगत कौ घटित वास्तविकताअ) का साक्षात्कार केरनके लिए प्रसाद, 
"निराला", पत भौर महारव मे मपनी तिजी दृष्टि का प्रयोग मधिक करिया 
इसके चिपरीत द्विषेदीयुगीन गीतकार यथाथं वे शीलदरष्टा होने रे अतिरिक्त 
मेतिक स्तर पर उपदेष्टा भी थे । एेसा करना तदूतद युगो की भवश्यक्ता दे 
मनुरूप धा ! छाषावादोत्तर गीत नवगीत के सपमे परिवत्तिति हानेसप्रवणी 
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त्िषरवौ पीडा" का शिकार रहा 1 एक आर उसभ दलायनधर्मीं अत्तिवयक्तिक्ता 
मौर क्षयिष्णु रोमानियत धौ तो दूसरी मोर प्रगतिवादौ विचारधारा ते प्रभाधित 
नितात त्यपरक्ता नौर नारवजी ता तीघरी मार प्रयागवाद मौर नयी कमिता 
क देषा देखी उमे भी यौदधिक्ता का मृदा धारण करन का प्रास विमा। 
दृत म्रिमुखो पीडा न योतवे सहम स्वाभाविक स्परको विकतित होनसेरोक 
दिया। नाज जिसने नवगीत' कौ सनासः अभिहित किया जाता है, वहं इन तीना 
अतिवादा र बहुत बुछछ मुक्त हो नुवा है। गग सापृक्षता क विषय परर मपनी 
कलामयी शालीनता कौ बनाय रपत हए, जितना खरा ननगीत' उतर सका 
उततना पूववर्तीं मीत नही--यह एव वस्तुस्थिति है । म्वतव्रताके वादकसमाजम 
भपन अनक्विघ विघटन बे वावसूद एके "नयी मानवता” भोर उसकी अभिनव 
गूल्य चेतना" भी देवने मे आयौ निप्तका सूत्रपातत शनिरासा' जी क मीतो मपह 
हीहोचुका था! प्रारम्भमे लाग नय गीत मथवा “नवगीत' का नियाला"स 
जोत हृए्‌ हिचकिचाते थे क्तु जव दमं एक जपरिदाय देतिहासिकतथ्यके 
रूपम प्राय सभी मानने लगे ह। 


ययपिर्मैने प्ररम्भमे यह कहा है किं नवगीत एक काल स्पेल शब्दन होकर 
नर तथसूूचक भौर अतिष्याप्ति (गुण अथवा दोपपरक) से पुकन काग्यरूप है प्रतु 
पापकं प्रचलनमओा जानेवे कारण यह्‌ सना सामा-यो मुख स विगशेपो-पुख हाती 
चली गथी । ताज नवगीत कौ परिधिमहिः कही गीताकालियाजाता 
हैजोकरि इधर के चालीस वपो वै आयाम मे निषे गयंह्‌भौर जो छायावादी 
रहस्यवादी तथा प्रयतिवादी प्रयागवादी गीतोस भिन प्रकारके हमौरजिनम 
पूवव गीतो के विधेयाप्मक गुणो का समाहार कर लिया गया है । यह भी एक 
सचाईदैकि इस नय गीत अपवा नवगीत' को कही सं जायातत नही कफिषा 
गया 1 यह सोलहो जानं इण्डोजिनिस प्रोडक्ट है । नगर भथवा महानधरो की जिन 
जीवन स्थितिया को इस गीत न स्वायत्त काह उ-हे भी प्रणते भारतीय स दभो 
म।भाजजो अेलापन, जजननिपन व्ययतावोध, हताशा, नस्मिता की खोज, 
आतक् मौर मप्युज य भवत्तान इत नये गीत मे लक्षित होता है वह सात्र, कामू 
याकापका को पकर नही आया है । नगरीय यथाय वै चितिर्‌ नवगीतक्यरोको 
भत्तित्ववादी जीवन दशन की कितनी गहन जीर प्रामाणिक जानकारीप्राप्तहै म 
नही कह सकना । मस्तलो कविता की रचना त्त्व विज्ञान अथवा दशनशास्नगे 
ग्रयाकयैधोषनेके वाद नही, जौवनओर जगत क यार्यं काद्रष्टावनक्रहीकौी 
जासक्ती दहै । आज जो -यक्ति अपनी अभि यक्तिर्के माध्यमकेषूपममीतको 
स्वीषृति प्रदान केर चुके हँ उनमस घायदही कोईदेषाटाजो स्वय के तटस्थं 
मौर पलायनयादी कहता हो । जीवन मौर जगत ष॑प्रति गीत का जुडाव परी 
शित बे साप देषा जा सक्ता है । चाहे उसकी सचना ङ्गिसौ प्रतिबद्ध जनवादी 
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मौतक्ारने कौ हा अथवा करिसो विजनवादौ गोतिकारने 1 


जहा तक नवमीत वरँ मिजाज्चका प्रश्न है वह्‌ बहत द अपने रवनाकारके 
स्वभावके द्वारा भी प्रभावित अर परिचालित होता है । म पहले भी अनेकं प्रतयौ 
मडइसतथ्यकी भोर सकेत करता रहा ह कि लित प्रकार एक सही, परिपूणभौर 
सामाजिक दृष्टि से उपादेय व्यक्रितिके लिए 'नाज्रामकः होन कौ अपक्षा "सहिष्णु" 
भौर उदात्त" हीना अधिक बरण्य होता है, उस्म भकार वास्तविक नोर गुकम्मिल 
नवगीत भी अपन कथ्य मे आक्रामक नही होता । वटे व्थक्तिके भीतर सहिष्णुता 
अर उदात्ता करै ससक्ारहीञ्त्पन क्रताहै। गुछठलोयएसाभीमानतहैकि 
श्रतिभाः स्वभावत ही "उन्धत' होती हैमे इसे मानत हुए सकोच दाता है ! 
सष्िष्णु ग गीत की श्रकृति है, उटात्तता उसकी "सक्ति" है आर आक्रामक्ता को 
म भीत ओरनवगीततकी विहेति' कहना पसदक्रूगा । प्रति, विहृति भौर 
सस्छृति को ह्म थीतिस!, 'एण्टीयीतिसत ओर सिथीसिसः भी कह सकत है। 
क्रमण करने वाले से वह व्यति भवश्य दी बडाहोताहैजो किउसभाक्रमण 
क्यो जपती पर्रलियापर सनेलता दै । इसतिए यह मानना किं नवगीत'का 
मिजाज सहिष्णुतापरक होता है, उचित ही है । 


इधर पिले कष वपाँ से पत पतनिकाओ बथवा प्रकाशित सक्लनाम जो 
सवगीत मेरे देखने म भागे ह उह पढकर लास तरह की भाणका होने लगती है। 
कछ लोग, जो कि वर्षो से नवगीत रचना कक्षे मसत्रिपरदहैनौरजादमक्ष्रमे 
घ्वासी प्रतिष्ठा भी मजित कर चुके हं भव कोई नयौ जमीन तोडते नक्र हीमा 
रहै । अव उनमे दुह॒राव अथवा वहुरावकीगधभाने लगोहै। नये शीतको दस 
स्तरे से वसानं की जरूरत है1 इसी प्रषारदुष्ठरेते गीतभी दने म मयरहजो 
अपनी चित्र विचित्र विम्ब सम्पदा के कारण ऊपर-ऊपर सेतो पर्याप्त आकथक 
प्रतीत हति कितु जब उह भथगौरव यवा वैचारिक्ना क्तोकपतीदी पर कसा 
जाताहैतोव उत व्थनित्त की भाति प्रतीत होते है, जो देखन म सवाग्रसु दर छ्यन 
क बावजूद मानप्निकस्पस्न अविक्षित दृहुजात्तराहै । अच्छी भौर प्रभावी रचना 
तव तक नही की ज। सवती जव तक कि उसमे पुविचारित तथ्य" का अभावहो। 
सकफे विपरीत भाजबे अधिकतर गीत म अविचारितरम्य' को अतिफयता ही 
सषपक्ती है। यी, यह भीतद्ी ही ही साहिव्यमाय की द्रजेडी' हत्तीना ष्ही 
है1 कषिता म केवल 'दमणौयताः नहो, “रमणीयाथता हु प्रतिपाथ हमा वरती 
६ 1 भीत भी इस तथ्य का अपवाद नही है। भीतकी कपूर कौ घ, तितन्नियो 
मै पर, सपना का सगोत ओर पलाय पत्रा पर क्षिलमिलाती णदनम को बूदाका 
विम्ब वनाबर दृह हग उम जन-जीवन मेकाटतो नही रहर? मर्‌ क्यनेका 
आय इतना ही है कि नवगौत मे उद विभ्बा का माधात करना प्रासभिर हीमा 
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जं वि व्यापक जन जीवन पै यथाय जूञननम मयटो त बथा दररूढ विम्ब 
योजनाकेदरातोरम पुन एकनयछायावदेषोहीजमदेर्वठेय 


सय गीतकी भावा प्रारम्परिक गीतो की भायारसअवण्यहो वृ्टमिनहोती 
दै । छायावाद शली म लिये गय गोता कौ भाषा निश्चय ही समाय जनकौ भाषा 
सपयक् धी) उनम नधिक्रतर वष्ट कं समासव्हूत तत्सम दाका अयोगरश्रिणि 
जाताथा। गीतिका सहर ओर "प्लव" के अनव गौत ग्रहा उदाहरणम्वरूप 
्रमतुन मिय जा मक्त ह! इस विपरीत भाषाक सरतीकरण क नाम पर पवर्त 
गीत्तकारा नभो प्रयोगक्यिवया तां गुलशननदायी ननाभोतकजा भटके या 
गली के नुक्कडा ओर चौराहा पर दिय जान बानं भाषणो के ममर्पह्ाकररह 
गय । जिस सपाटवयानी का रोप नयी कविता" पर तामा जाता दै उत 
बहुतर नवभीत भी मुक्त नी ह । वास्तव म काव्यगत सरतता नीर जटितताकं 
भी अपन अपने स्तर इभा क्रत है । सर्वाधिक सरल मौर पुवोध भाषा तो वर्ज्यो 
करी सुनायी जाने वाली लोरियाकौ होनी है । क्या नवमी का लसि वाली भाषा 
मे लिखा जाना चाहिए? वे गीत जो सीधे सीधे जनपदीय भौर आचलिक् क्थ्य 
फो चकर्‌ चलतु प्राप भपनेयहाकौक्षेत्रौय वती कभारसदवे जति) 
मैला जाचल' भौर परती परिकिथा'जक्षश्रष्ठ उपवासा मभी आचलिक एम्मवधती 
कौ अतिशयता सामा य पाठको के लिए रसम बरने वाली सिद्ध हूरईभी। इसी 
प्रकार नतमीन भी जवेभापिक ताजगीके बहाने आचलिकप्रयोगा को साध्यमाने 
तेता तबहिदीकै सामा-य पाठके वं तिए बह शब्दावली भो अश्पटी वन जाती 
दै। इस स्थितिं म उचित यह्‌होताहै किरम गीत को अनधिक्-परिनिष्ठित भीर 
अनधिकचननाङभापाम ही लिखें! क्भीक्भी यटभी होतार कि भीत 
म कोई शब्द नपरिवत्तक्षमसूपसेञ वर्ता तव उसे चेडछादभीनहीकी 
जा सवती । मैने गत्ता म जहा अपक्षाङन सरल सुबोध एब्नाका प्रयाग विया है 
वहारे भी मीत लिखे हजो जपन गम्भीर क्ये कारण गम्भीर भाषामेही 
प्रस्तुत किमे जासक्ते घे ¡ जव गीत्तकार भपनीभायाकय सप्रेपभीय ववनिकी 
नीयत ने उसमे सटजता, सरलता, सरसता अर तोच लान का प्रयास करनाहैतो 
वह्‌ भपने शोताभो अथवा पाठ्य सभी यह अपेक्षा कर सक्ताहैकिवेभी उन 
गीनकी भाषा कौ उक र्ट रथममिना म पकदने का प्रयास करे ॥ क्ल वेला 
मौर प्ुकुरमृत्ताण कं पाठका स वुलक्तदास नीर रमक शविनधरुजा कां समसन 
बो अपन्ञा रना कहा तक अनुचित है > 'हर्मौध जीते प्रियप्रवाप्त भीचिषा 
थामौर शचुभत चौषदे' भी इसो प्रकार नवगौत सं भीभितनिने प्रक्रटकं 
प्रापिक प्रयोग किय जा रह्‌ है! मै यटा अपनी वात नही करता! उमाकान्त मात- 
वीयव महदी जौर सहावर! तंथा “गुवह रक्तपचाश्च कौ नामक दानः सक्लना 
क गीनाकी भाया एक जैसी नदी दै! मविराभ चत मधूवत' पे गीतापे भाषा 
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शैली म तुलना प्लुलसा दै छायानट धृपमे के गीतो की भापा शली तेनहीकी 
जा सकती, जवति दोनो शैलियो कं प्रयोक्ता एव ही है-ी वीरे द्र मिध । क्रि 
यदि सभौ नव गीतकारी की भाषा, छद योजना, विम्ब विधान नौर कथ्य 
सप्रेषणाए एक जसी हा जार्मेगी तव नवगीत एक ही किस्म कै साचेमेदली हुई 
मशौमरोसे अधिक नही रह्‌ जायगा। हर फूल का रग, रगत ओर महक अलग- 
अलग क्िस्मकोहोतीरहै। इसी प्रकार एक गोतकार भाषावै स्तर परदरुसरस 
भिनहीहोगा। गौत की भाया मे व्यजक्तालानेके लिए कभी तत्समतोक्भौ 
ठेठ तदभव या दशज शब्दो का प्रयोग अनिवायहोजाताहै। इसी प्रकारयह 
व्यस्य कभी कभी नटपट तुकान्ता क द्वारा भी किया जाता है। देसी दशामे 
श्वोरकिय' की तुक !स्लोकिय' या "छाकयि* से ही मिलायी जायगो न कि “नाद्ये'या 
ष्टोलिय' से ? इन पशितयौ के लेखक के अतिरिक्त एसे प्रयोग दु अ य जागरूक 
गीतकारोमेभी भिल जतिहै। 


नवभीत कौ यतवस्तु ओर्‌ उसने वर्हिवि यास से सम्ब धते वृप्रप्नोको 
चूलके साप ही साथ में इतना निवेदन मवश्य करूगा कि उसने वत्तमान जीवनके 
गयार्मव कोलाटलको भौ एक द्र मौर नवीन रागात्मक्ता प्रदान कीहै। क्ल 
तक जौ यह कहते हए नही धकते थे बि नाधुनिक जिदगौ की लय ही टूट गयी है, 
छविता मे पगीत की-फिरसे कसे प्रतिष्ठा हो सकती दै वे आज कदाचित अपन 
पूवा्रहमा को थीडी सती दील देना चाह 1 विगत चार दशका मे छ दरहित मौर लय~ 
शू-यनयौ कचिताये समानातर नया गीत कदमसकदम मिलाकर मपने लक्ष्य 
कीदिणामं गर्तिशीतेहोतार्हाहै। इधरजो गजल कहने की परम्पराद्िदी 
के मीतकारीम पपी उसने भी घोपी हु लपभोरदूट्हृए्‌ छदको जोडनेमे 
कम उक्तेखनौय प्रयास नही क्ियाहै। शोरक्ौौ सगीतमेह्पा-तरितक्रनका 
उनक। यह्‌ प्रयास मह ्रह्वीप की सैक्तराशिमे इूवी हृ अलक्षित सरस्वती की 
रस्रवतीधारा षो खोजन जैसा एक सास्कृतिन उदयम ही कहा जायेगा । 


सम्भव दै कि ननगीतवे सदभमे रैन अपन जो अ्वर्वेशसत" दिय ह उनस 
मेरेअपनेगौनदही मेलन षात्तहो। यह्‌ भी सम्भव हैकिंर्मेने जिन विचार- 
बिदुमो की यहा उठाया है उनसे दूसरे गीतकारोके विवारन भिल पाये भौर 
यह भी सम्भवरैङिमेर इन त्रिचारोमदीव्हींकोरईयतविरोधहोकितुन 
तो $ अपते दन गीतो को नक्रार सकता हू भौर न ही उन मपक्षाज। की बाप्ते 
सक्ता हू--जिहे मैनं नवगीत के आदते म विम्वित होत देखना बाहा है। मूम- 
किनिहैरिर्मे नु ही र्ननी ङी तन्नाम अघेरो से जा उलन होऊ पितु मुत 
विश्वासहैकिजोलोम इसविधाके यौडासा भी सार्थक थर प्रासगिक माते 
वेदी अगन वालि कल म नकगीतपरम चितन के नये आयामा शा उद्घाटन 
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करगे ।ह्मया हमारी पीढी बे गौतरार जोवृ्ठवर सवते थ, कर चुके। अवमो 
एक नयौ पीढी दस दिशा म अ्रप्र हो च्होहै वही शायद गीत कौ एक भभिनव 
सथवत्ता प्रदान कर} 


देवे शर्मा दत्र 
वरिष्ठ प्राध्यापक हिरी बिभाग 
प्यामलात्त कोतेज {दित्ती विष्वेविद्यालय) 


णाह्दरा, दिल्ती-110032 
लिनाक 1 3 19४8 
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९५९ ए । 
उदः सीने १. 


जारज सन्ताने हम चृप्पीकौ 
वाणीकेआपसगेवेटेहं। 


अपनाव्या 
सावारणचाकरहै 
हम गेव पोखर ह 
अर अप गहरे रत्नाकर दै 
हेम अनाम अनिकेतन 
आप मीर, गालिवरहै, गेटे है} 


परव, पदिचिम, उत्तर, दक्षिण स्तक 

आकाशी चर्च है मापके 

आप शुभ मृहूर्तो के मगलाचरण है 

विप्कभकरहै, हम तो पापके 

फूलो पर नीद नही आयीतो 
क्ञाड पर करीलोकेलेटेदै। 


हेम तो दरवाजो के उदासीन प्रहरी ह्‌ 
आदेशो के इगितपर चले 

मन्रणामुरीमेतो आप दही विधायक वन 
करते है फसल 

हम ठपा-क्पाणोसे घायल है 
धावो पर सान्त्वनालपेटेहै। 


युग-परिवत्तनकारो म्रन्योके 
भाप लिख रदे मामूख 
साँस-सास अपनी तो पथरायी 
ढोति दुनियाके दुख 
जोस्ागर-से जेठे 
आमे हैटे द! 
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चनरेगमन 


सुनरेमन 
एकाकी यायायर 
भीडोकाहमसफरनरीरै। 


कामवह्‌न पाया 

काम यह्‌ न आयेगा 

ववत कौ कसौटी पर पोटा ही निवतेगा 
जिसे आजमायेगा 

क्यात्ूुनेगयाहै 

अव तक इन मिघ्रोसे 

रगहीन फटे हए 

इन धृधले चिनौसे 

कव तलक सजायेगा 

मष्टफित्तमे गिरती दीकमयेको? 


तुख.दमे 
अद्वितीय वेनकर रह्‌ 
ओरोका वशधर नहीहै। 


ये सव पटविजने दहै 
अंधियारी रातोषे 
येन मचकेनायक, रस्सेहै, खृटेषै, 
तस्बुओो कनातोदे 


दरष्या की लपटो पे 
भीतर तक ज्ुलसेये 
अयकेसमुदरपर 
कागज के पुलसेये 
कव तलेक वजायेगा 
सन्नाटे मे इन इकतारो कौ 
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तुतोद 
सूरज का हस्ताक्षर 
लते दिन का प्रहर नही हैष 


येजोहै शब्द कृपण 
वयो हमे अथप्रवण 
निरिचत है, यदि तू इनको कवच वनायेगा 
हएरेगा जीवन रण 
युद्धमे अकेला लड 
होकरभीनिस्यधन 
कर अपने भीतरतु 
शक्ति का समारधन 
कव तलक बुलायेगा 
कुहरे मे दूट्ते किनारो को? 


भेवरोमे 
तू फंसा हुमा है 
फूलो को नाव पर नही दहै । 
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दरक क दुक मे 


हम कहाँ कहा नही गये 
पग-पग पर साथ रहा डर । 


भिली नही कोई वस्ती, कोई गवि 
जहा पर न छ्ठ्कि ये वजारे पाव 
रेतसे टीलो के भ्रुरे फलावो म 
रची रही प्राणो पर कस्तुरी छव 


माज्ञ दले किरणो-से 
लौटे हिरने 
पवत, घाटी छलाग कर । 


हर तरफ चिषे दीखे रिदतो के जाल 
जहर वृक्ली लहरो कै गृहरते ताल 
दूब की पृतलियो म ओस की नदी प्यासी 
गुरति शेर, वाघ, चीतो-सा काल 


भनाटावीणा-सा 
वजता मथवा 
कानोमे वपिको कास्वर। 
रेशमी दिशाभो की डोरी कोतान 
धनुप वना दुपहर का क्षुब्ध. आसमान 
चरत्ती पर अम्निमुखीतीरोकोछोडरहा 
टंखोनसे जटे खेत शव पटे मसान 


एक चील सी चुप्पी 
मेडरातीदै 
फैलाकर अधयुलसे पर 1 
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त 
ट 


खरे कही नेह 
धिरे कही हि ॥ 
तिरे कदी मेह 
भरे कही = 
क्षरे कही मेह्‌ 2 
एूलो के अंग-अँगमे 
आग लगी 
पातोके हठो पर 
प्यास जगी है 
धूधूकर 
मलतीहै 
चन्दन कौ दैह्‌। 
पिड पि रटता पलपल 
मन पपीहरा 
पिजरेकीमैनारा 
स्वरभरा-भः 
सावनमे 


एक हए 
छोह्‌ गौर नेह । 


कयत र? 


कोयल री, 

तुक्षको तो गाना ही हीमा 

पिजरेकामोलतो 
चृकानाहीहोगा। 


साना 
तर विचडीह 
नीडसे 
तनहाहोकरभीतू 
जुडी हुई 
लाखोकीभीडसे 


ये सवतैरेस्वरकेप्यसिहै 
वदली विन सूपे-चौमसे दै 


कोयलरी 

इस उखडी मजलिप्षमे 

पतज्ञरमेरगतो 
जमानाही होगा । 


अगारे 
खिलते, 
ह्रशावपर 
जामूनी अमावस का 
पटरादहै 
उजियारे पखिषर्‌ 
हिरनो वे इस छलते पनवट पर्‌ 
दिनो वे उस जलते मरधट पर 


कोयलरी 


24 / चुत्पियोकौ जनी 


इस उजडो महफिलमे 
फागुन काफञेतो 
निभाना ही हौभा। 


तेरे 

सरेस्गी 
गाचुके 

परदेके पौेवे 
गए-गाकर 

चूपकेसेजा चुके 


पिल कर सव कूल विखर जाते द 
लोप बहत जल्द भ्रूल जति 


कयलरी 

यो उदास वैटीतु 

मौखमके साय सुर 
भिलाना ही होगा । 


(14 4 82) 


माटी क प्रुतठे 


छोटाक्ह्‌ कर दतनौ मत क्रो उपक्षा 
काम ह्मी ञआय कत क्या पता? 


माना यह्‌ 
आपकी जमातमे 
हमवही नही 

श्रेय यहा 

मिलता जिस लन्धिकौो 
हम वही नही 


माटी वै साधारण पुनते हैतो ष्या 
हमसे हो जाये बु भी पता। 


इस-से उस 
चौटीपरसिदिकी 
अपनजयवचेदै 
आपै 

प्रशस्तिपत्र मचसे 
हमी ने पदे है 


यद्ले मेषौदटै कव न्यूननम _ अगेक्षा 
शायद हम है शापित-देवता । 

सपना तो 

देखो, पर सत्यसे 

आँखे मत मीचो 

रेतपर 

उगेहृए खजूरक्यै 

दधसे न सीचो 


यहुत अधिके रगडो मत उरफं कीशिलापर 
जल म उठे यहु चदन क्री लता। 


26 / चुप्पिया की व्जनौ 


(1411 82} 


४ 


# 1 
शू खडी है 


कहर की चूनर ओढे 
खिडकी पर धूप छडी है । 


हीते सेषु गयी हवा 
किरनौ को हिली अलगनी 
हेल्दी के गदे वाली 
चादरसी उडी रोशनी 


जितनी सिगनी सुशियारहै 
उतनी ही व्यथा वेडी है! 


काल अघोर भान मे 
क्षण-जैसी मछलियां फसी 
गधी के भूजपाशा मे 
रभो की तितलि्यां फंसी 


तारोकेहाथसेभिरी 

शवनम की गुंथी लडी है । 
चुप्पी की भोदं मे उतर 
उका एके तुतसात्ना स्वर 
छन्दो परं तरता हुजा 
मते बुनरहा ठो पर 

शन्दो की मूक तजनी 

अर्थो ने किर पंकडोदै। 


{15-11-82} 


चुप्पियोकी पेजनी / 22 


क्छठ तक गीतम था स्म्यक्तो 


मेरी शवयात्रा कै हूमस्रफर रकीवो 
आवें भर-भर कर या मत्त मुदे निष्ारो । 


नामुमकिन लौटना यहासे 

छोडकर तुम्ह म इस पार चला आया 
दूरद्रुर क यहाँ न करई 

सहता जीवन का वदरीला साया 


सिफ इस मरुस्थल मे वजता सन्नाटा 
ओर मत लुभाओ उस पार कौ वहारो 1 


क्लतकर्म गीतथासमयका 

आज हुआ हूं गुजरे वेक्त की कहानी 
मृद्टी भर राख जो वचीदै 

रख तेना समङ्ग दये आखिरी निशानी 


मै अगली पीढीके कठमे उगूगा 
शोके सभाओ मे मत आरती उतारो। 


कयो इतना अरथी पर रोति 
अगारे भी ये तुमने वरसय 
जीते-जी मौनहीर्हेतो 
श्रद्धाके फूल व्यथ आज कयां चदढाये 
मेरे जो शब्द-विम्व रह गये अधूरे 
मत उनके अर्थो को इस तरट्‌ उधारो 


सवनाम अजहोचुक्षाहं 

क्रियाहीन जाशय हं मै तो अवितेपण 
पिछला सव व्याकरण वदलकर 
तोडदियेर्मैने खदभरापाके वन्धन 


तुम जिससे परिचित ये व्यवितिर्म नही वह्‌ 
अव पहली सज्ञा मे मत मुके एकारो ! 


(19 11 82} 
28 ८ चुप्पियोद्यैकजनौ 


पिर वही सै शुखहम करे 


कल जहाँ पर कहानी रुकी 
फिर वही से शुर हम करे । 


अजुमन तौ रही जागती 
कहने बालो कोनीद आ गयी 
एक आंधी अचानक चली 
ताश का महल विखरा गयी 


णामियाने सभी उड गये 
दूटकरजाभिरीक्षालरे) 
थम गया सु अवे-रवां 
ज्व दरिया हृभा कीचमे 
आइना साफ धुंधला गया 
जम गयी गर्दंइस वीचमे 


विजलियाजोभिरी,यीननल 

मौत से भौर कव तक उरे ? 
नीक मगीन की चुभरही 
जरम हरएक गहरा हा 
र्वावकी लाश टोतेहुण 
वीह से जिस्म दुहरा हा 


चुष्पियौ की वैजनी / 29 


कितनी पुरनुत्फ यह्‌ जि दमो 

वक्त से पेशतर क्या मरे? 
हिन स्ह एकदै आश्चिया 
अधजले टूठ कौ शाख पर 
फास्ना एक दम तोदतौ 
पत्तिया की जली रापपर 


तोडकर एल वु नाद्ये 
आग पर पावकसे वर? 


चद दवी हर्द धडकने 
चद टूटी हई पसलियां 
आस्म मे दरारे पडी 
ताकती दो फटी पुतल्ियां 


हर तरफ इक वियावानदहै 
कंसे खाली जगहुकोभर? 


(21583) 


20 ८ चुष्पियो कौ वैजनौ 


बडी नही विलेन 
लगता अव-- छ 
धूप नही निक्लेमी ५८ (८1 
जमी हुई 
वफ नही पिघलेगी । 
मौसम यह्‌ 
धुरीहीन पटिये-स। 
व्टयदै 
सांसामे 
भय कोई, उतर रहा 
गहरा ह 
सुयमुषी 
सपानीकीयाना 
क्सिभधी 
पारी ने फिसलगी? 
चूहरायी 
भोटोम,क्लफीवे 
प्टयाने 
रि्ताके 
स॒मनल पर उगनागी 
घटन 
य्‌.दषोतो- 
चदव नियादहैहमी 
जानेमव 
दुनिया व्रह्दस्ती? 
(21-5 83} 


ुलिरर ह्यनो / ग 


रेवामो.2 चीरदती 


काधेपर 
धनुष बाण धरे हए 
भील-सा 


घाटीमेपडी हुई 

सूरजकी लाशवो 

अंवियारा नोच रहा 
चील-सा 1 


खामोशी चीखती सियारसी 
लहरो पर डूबते सितार-सी 
जंसोमे चुभता सुनसान 
तेज जहर वुञ्ली 

कील-सा 1 


मौन है हवाभो की पजनी 
हर दरघ्त पहने है सनसनी 
पीला पीला तनहा चाँद ५ 
एक धुधली 
कदील-सा । 
पुल के नीचेलेदी जो नदी 
वह्‌ वृढे जलयानो से लदी ^ 
छूट गया पीछे वह्‌ देश ~ 
सोन-मचछरी की 
क्षील-सा। 


(225 83} 


32 / पूलिया की वजनी 


दंहश्दकेषरे 


पौरे-पोे चलते नू सवाल मेरे 
जासूसी करते से उजेले-अंधेरं 1 


जलती रहूतीहै भंखोमे 
टूटेतारोकी 
शहनीरं 
पल-छिन चूभतीहै कानोमे 
सांसोसे जकडी 
जजीरे 


छाती षर तनी हुई य.नी सगौने 
पावो सै लिपटे हु दहशत के घेरे ! 


दूर वियावानो मे आकर 
च्ठिकी सव 
वध्यायाच्रापँ 
रेतीले हठ पर सूलगती 
वैशाखी 
सृरदुरी हवाएं 
भेडियो-सियारो कै वसे यहां टोले 
करा गये हिरनो, खरगोणो के फेरे? 


सच्चाई से नजर वचाकर 
रेती के वीच मुहं 
छिपाकर _ 
लावैकेढेर पर खडाहं 
मव्र-धुली चांदनी 
पटनकर 
षस मगल कुमकुम वाले घट के किसने 
वटो से टुकराकर, ठीकरे विषे ? 


चुष्पियौ दी वैननी / 33 


इलल्णस मै 


मुहा दै 

आाजकी 

वहसमे 

वृलवुल क्यो द है, कफस मे 1 

इस पर तोहमत यही लगी है 

यह नीले फलक् की सगीहै। 
रेतीली 

सीलमे 

नहाकर 

खाती है वादल की कसमे। 

मभी इजलासमे खडा हँ 

धडतक्मकीचमे गडा हं 
मुक्चपर 

सवहंसते है 

मे 

जोकर हं जसे सरकसमे। 

वुलवुल क्या, म वेया, हम सव दही 

जिन्दा है यहा वे-सववदही 


पिदी हई 
राह पर 
न चलकर 
तोडी थी हमने मय रम्भे। 


(16 783) 


34 / चुत्पिवाक् पनती 


ह॑स-बलाक 


दिखते जो दधसे धुनेदै 
हस नही हवे, वगुले ह ॥ 

पानीमे 

एक पौव के वल 
खडे हए 
दम साधे पल-पल 

गाहक वे नही मोतियो के 
मछली को लीलने तुते ह! 


भक्तो जैसी 

इनकी सूरत 
गदतीरै 

लौके मुहुर्त 
शादवत का म नजापक्रते 
क्षणवाक्षे छद्म बलवते हं । 


रचतेयेब्धूह्‌ 
रोज छलके 


करके घुसपैठ मानसरमे 
हरो मे जहर्से धुले है । 


जो इनकी 
वातोमेञआया 
मीत क्पडा 
उत प्ररसाया 
ये उतने गांस्दार भीतर 
बाहर जितने खुले-खुले हे । 


(20-7 83) 


चुप्पियों करो पजगी ८ 35 


कशिश भीकर 


रोतातूउस्रभर रहा 
हंसने कौ कोशिश भी कर। ५ 
सिरपरजो लटकी तलवार 
उनको तो गिरना हीदै 
साहिल से भटकी कती को 
मैवरां मे धिरनादहीटहं 
वस्ती नेह 
तुक्षे उजाडा 
चल कत्रिस्तानामे 
वसने की कोशिश भी कर । 


उडते है धुएं वे ववण्डर 
स.शवू का मोल कौन आक्ता 
गदन पर चलती है आरिया 
मानातु हैचदन की लता 
सहती जो- 
शौशपर दुत्हाडा 
हन विपधर नागोको 
डंसने की कोशिश भी कर। 


अनचीहे क्षितिजौ की हद तकं 
लौट गयै हसौ वे जोड 
कूलो की घाटी को रौदने 
दिग्िजयी श्यामक्णं घोडे 
वजा है-- 
युद्ध का नगाडा 


सु इनकी वल्गा 
केसे की कोशिशभी क्र। 


(19 12 83) 
36 । चु्पिया ढी पएजनी 


रिक खुली हुई रखते 


क्यो हूमने यो निर्णेय लेकर बन्द कर लिये दरवाजे 
अच्छा होता सम्लौते कौ खिडकी खुली हई रखते 1 


जामे-अनजाने भी एेसी स्थित्तियां पय मे अतीद 
पीठे कदम हमे रखने पडते है, कुछ अगे वढकर 
नंदी किनारे पर रेतीके सीपो जडेषरोदोको 
दुकरदेते है पेये षे, हम भपने हाथो गकर 
क्षितिज पार तके उड जाने के हुम सकत्प किया करते 
पीे मुडनेको न कभीहम पापे खुली इई रखते । 


हमभ क्यासिरफिरी चीज है कोर हमको वतलयि 
क्यो यथाश्र को पीठ दिखाकर जा उलक्नो आदर्शो 
नही किसी लालच के आगे हमने अपनी जिदवेची 
लडते-लडते दरूट गये पर सुके नही सर्पो मे 
काया का व्याहै, वह्‌ तो,सप्रकीही मनी होती है 
दनियादारी की, वेगूलो सी चादर धृली हुई रखते । 


भटक रही क्िरनो कौ नीका कुहरेके पुल के नीचे 
यह तटस्थता ते इवेगी, हम वारा के प्ता वह्‌ 
मौलिकता का राग अलपेयो कवत्तक वीरानेमे 
सवके स्वर मे अव अपना स्वर, मैय्यतको वारातक्हे 
होढोकी मादक्तृष्णा को व्ययंसुधा सेसीचाहै 
गगा-जलमे हम थोडी-मौ मदिरां घूली हुई रखते । 


(19 12 83) 


चुष्पिवा की पैगनी / 37 


< 


११ 


रहै महकतेहम 


अपने मन का कमल पिलनेके लिए 
जीवन भर हम 
खडे रहं हँ कोच मे। 


आखिर उसमे 
एेसीभी क्या वातथी 
हम दिन समने 
जव कि अंधेरी रातथी 
रहे महकते हम 
च-दनकेषूलसे 
जहरीले कले नागो के वीचमे। 


मखानेकी 

जादू कृ एेसौ चली 

यरोतततको हम 

कह वठे गगाजली 
जानवृक्षकर श्रम कोसचमनाक्यि 
सोनल हिरना 
भिला नही मारीच मे। 


गीत उन्दीगे 
रहे लरजते होट पर 
तम्बरेमे 
यजतेये जो कोठो पर 
सववो गते 
सलगायारमनेप्यारसे 
चरपाये क्य मेदङ्यमे, नीचमे। 


(22 12 83} 


१४ / बुतिर्पङ्षजनी 


छमैटी-सी आत्मकथः 


कल के अपने सपने 
दह्‌ गयेचदीमे, 


महल नही थे पत्थर, भिषक 
खोखले धरोदं थे भिहटरी के 
साज-बाजजो थे गटेदिनिके 
दौ वर्तन, खाती डिव्वैटिन के 
काठ, कील, विथडे सुख 
वह॒ गयेनदोमे। 


उलट गया आसमान सा छप्पर 
हावसेगिरासूरजका खप्पर 
जहाँ तहां जोगी से रमते दिनि 
मरघट की चूप्पी ओढे छिन-छिति 

चीवरमे सुवह्‌ णाम 

तह गये नदोमे। 


बादल, विजली, वरया, सुरधनु के 
जखोमे विम्ब वचेहैँ मनु के 
को कामायनी नही आयी 
अपनी टी थीधुवली परछायी 
छोटी सी आत्मकथा 
ग््टुमयेनदीमे) 


(23-12-83) 


चूषियो को पजनौी { 


हम रमते नोगीहैः 


मौसम वेमीसम जो 
दिखलाते त्यौरियां 
हम उन आकाशो पर सुरधनु वन छायेगे । 


जिनके अहसानो से 
सिर ये ज्ुक जयि 
मन के सकल्पो का 
पौरुप चूक जये 
रीती हैख.द जिनके 
कौप कौ तिजौरियां 
हम उनकी ड्योढी पर मांगने न जयेगे । 


अपनी तो रही 
सरफरोशो की पीढी 
हर चलने वाले को 
यनी जोकि सीडी 
हमने तो चक्ीहै 
नीम की निवौरियां 
अशमे गिरे हुए आम हम न खायेगे । 
धरती का फदा 
दिशाआक्ी दीवारे 
वादल कीन है 
चुप्पी की जयकारे 


40 / चुत्िवा क जनी 


वरू आये हम 


पूछ अये हम 

नदीक्ीधारसे 

साव कोई 

आज तक आयी नही उस पारसे। 


इस किनारे 
सिफ तपती रेत 
भू के 
वजर उगाते वेत 
सवानो पर 
काँपते वट गाछदो वीमारसे। 


सुना 
उस ओर ग्चते मेह 
पूल जसी 
शिलाओ की देह 
हर दिणारहै 
गन्ध दूब चादनीके भारसे। 
दै यहा 
सुनसान काली रात 
दोपह्रमे 
धुधकी वरसात 
रीढटृटी 
शाम चिपकी सुवह्‌ की दीवारसे। 
उस किनारे 
स्वप्न का ससार 
धूपके सेग 
रूप का व्यापार 
छदक्नरतेदै 


जलं हरसाम क्ती क्चनारमे।! 
{25 12 83} 


42 । चुष्पियोशो्वैजनी 


रेतीकम्ीन 


कल तकतो हमभी ये अद्दमौ 
माज हम मशीन होगयेर्है। 
कौडीकेतीन हौ गये है। 
गातैको तौ अव भौ गतिर 
जीयन के गीत नही, मिमे 
जगन, चौपाल से उठाकर 
दुकानो परर सपने रख दिवे 


क्लतकतोये हम जनतकेकमल 
रेती के मीनो गयेहै। 
दफनाकर भीतर की खामोशी 
सढकोकी भीडोसेआमिने 
होढ पर चिपकाकर नारे 
जडे हर-रोज नये सिलसिते 


क्लतक तौ रिदतौसेये वेधे 
अयरहेमस्वाथीनहो गयेहै। 
कृस्वे कनौ याद नही करतेहै 
शहरो मे जवसे हम आ वसे 
सी केचल हमने ओढी 
अजनवी हुए अपने-आप से 
कल तक हसते ये हरवात्तपर 
अव वु गमभीन दही गये है। 
कम्प्यूटर वनकर हम जीतेहै 
सवेदन मे रहकर अनच्ण्‌ 
हम अपने शन्य को समेटे 
विस्तत सीमन्ता वे जन हए 
महाराव्य फी गरिमा छोडकर 
सरक्सकेसीनटहोग्येहै। 


(18 1 84} 
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येडो केः सिर लहूुटूहणम 


सागरके उपरसे गूजर गयाअभी-अभी 
हहराता अन्धा तूफान 

शिरे हुए पत्तो-ते बहते है, ध्वस्न सभौ 
वृदे इस्पाती जलयान 1 


कानोमे वार-वार एक शब्द टक्राता 
ज्वार धिरा आम आदमी 

अ-तरिक्ष की नीली सरहद तक मंडराता 
अर्थहीन शोर मातमौ 


उडति मस्तूलो के परखचे 
यात्राओ के मिटे निशान । 


सीकां कै तीर क्षरे वासकी क्मानोसे 
ट्टे वव व्र के कपाट 


फक रहा अँवियारा वफंकी दलानोसे 
चद्टानी चुप्पियां सपाट 


माथे पर चांदनीक्से 
पेडो के सिर लहुलुहान 1 
राख ढकी चिनगारी-सा सुरग वै नीचे 
पस्रा है घायल आनोश 


लपटामे विराजा ज्ुलसौ जाखे मीचे 
जसे हो मूगा खरगोश 


वजती है पीपल की ज्ञाज्ञ 
मरधट-ने गाते सोवान 1 


44 ¢ चुस्पियाकी वैजनी 


कव तक यो धूमेमी पिये से विधी हुई 

यह नाजुक एक पासुरी 
रवतछन्द क्षिरजेगी पसली मे छिपी हुं 

क्व तकयोलौह्‌ कीद्टुरी 


वाढवौ नदीलेटी दै 
चालू पर आकेकर उडान । 


दौड रहे लोहित रथ, अभ्निमुखी सडको पर 
जुते इए अधे घोडे 
अरक्षित भीडेये, लडती है प्राण-समर 
पीठो पर सहती कीौडे 


ज्लाग भिरात्ती जमीन पर 
हाफनी लिये हुए थकान । 


(26 1 84} 


चुप्यियो की वैजनी / 45 


स्क तो सदी 


यदह-वहं ताक क्या सरटा 
तू जपनेदिल वं आने मेन्नवितो सही। 


दुनियाके शीएमहल वे आग 
योय्यानदहा 
ओरा के कवा पर चढकर तू 
यावडानदो 
भासमान दूते दै स्वप्न रहा देय 
वानी पर पीच र्हा पगे न्ूरेष 


रोकेगी तृक्षकोयेदीनार 
कर इनमे फाक तो सही । 


लौटलिये लोग सभीसागरमे 
ज्वार आरहा 
तू अपनी डाग पर वटाक्था 
गुनगना रहा 
सवने अपनी-अपनी सीच रयौ मेड 
तेरी दही वेती मे चरा रहै भेड 


उनकी फुलवारी मे त्रु अपने 
चैलो को हक तो सदही। 


मायता न मिलती है, युद अपना 
ढोल पीट तरू 
कवच भढ, सिर पर धारण करते 
जयकिरीटतरू 


सिंहासन पर विराज, छोड स्वप्न नीड 
देवता समञ्च सुक्को पूजेगो भीड 


कागज का यह गुलाव, फटी हई 
अचकन मे टाक तो सही । 


{26 1.84} 


46 १ चुष्विथा की जनीं 


संगम ह तुम 


दस शोभायात्रामे 
हम तोक्न्धे भर 
परचम दो तुम। 


तुम हमको सोदिया बनाकर 
चट जो य्याति फै शिखर पर 


असफलता कै युगमे 
हेरनयी सफलता के 
उप्रमहो तुम। 


नीवततेके हम हैँ पयर 
रेत पर हवाभो के भाखर 


हम सूखी सरस्वती 
गगासे यमुना के 
सगम हो तुम । 


दूर दूर उडते तुम बादर 
हम तो है ष्ट्रे रलनाकर 


हम आदिम तष्णारं 
दुव की पषुरियो पर्‌ 
शवन्म हो तुम 
(31-1-84) 
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वश्चुरी पुकारे 


आजारे 
वसुर पुकारे 
कौन घाट विलमे मदुभारे ? 


रेमे 
+ भटकी 
सव राह 
धूःबलायी 
सीपोकी 
मोतिया निगाहे 


सूरजका 
दीपवृञ्ा 
संवलाये कचपचिया तारे। 


ओर घनी ॥ 
हो यी 
उदासी 
साक्ष थवी = 
हिरनी-सी 
प्यासी 


ह॑रुरही 
च्तिष्ुके 

किनारे। 

वानरी पुकारे! 


(14-2-84} 
48 ८ वृध्पियो कौ वैननी 


तत्त सप-सासरक गया 


कहां गयी हसो पौ पीतिं ? 
टेरतेरहै 
मये 
पथरये ताल 
मुरल्षाये गघहीन 
फृण्टकित 
मृणात 
ग्रीप्मकै प्रहरभये 
यती वे वासन्ती रात। 


यत 
साप-सा सरक गया 
यादो की छोडर्व॑चूली 
पासी से उड गये सपन 
भोर हए 
आप जव पूली 
दुहराता सूनेमेमन 
शूली परिसरी कल की वाते। 


मुट्टीभर 

शेपरही 

उत्सव की धूल 

र्वे जलयानोके 

मण्ड यण्ड 

उड़े मस्तूल 

भाधो मे पाल उडे 
रणम फौ फट गयी कनाते। 


१ 
1 


(14-2-84) 


शस्यो की पजनी / 49 


कक वकर इरन कमै 
फूल फिर 
श्रनेलमे 
सूवे करीलो स्े। 
फिर हवाएं आदिवासी 
चेती भनक उदासी 
शुधलका के 
घाट उतरी 
साज्ञटीलापते। 


धूप की पगड़ी लपे 
नल काथो पर समेटे 
चवे मच्ृए 
धरे वेहगी 
ताल-क्ञीलो से । 
प्ख सुग्मे फडफडाते 
खख पीपल खडखडाते 
कुमा उडता है 
अलावौषर 
परतीचो से । 
बर्मुरीसंग चि करमां 
जगा माकाश 
उठे मादन ं्ष 
चृष्पीके 
कयीलासे। 
1 


{17 2-84) 
ॐ ८ बधियौ के पैनी 


च 
रथचक्र व्छद्ुध्ि के 
॥ 
थक ये फिर ४१ 
घुमते रथचक्र 
ऋतुओ के ! 


उड चले ये गधमादन के शिखर 
अगजुरीस्े फूल ज्यो जति विवर 


चांदनीमे 
हिल रहै है गाछ 
महभ के । 


रात दुहराती कथानकज्वारके 
चाटकं संग नदी के अभिस्तार के 


चुषियोसे 
क्षररहहैराग 
म्ुमो के । 


नेह भरकर कुगनुओोके दीपमे 
जोत हसती है क्जलती सीपमे 


स्तिवानौ पर 
जागतेफिरस्वर 
पहु के } 


परख फंलाये विलभ्थित वासि वन 
कर्‌ र्हे युन्तस हव! फा आचमनं 


छन्द केया 
रचरहीहैस्प 
वधुभोके। 


(19 2-84)} 


चुस्पियौ कौ पैजनी / 51 


कर रहा काच-ग्हल 


मधीमे 
व॒रपिरहा 
कचि 7 महल! 


लोग चमक्दार पिटवियोसे 
ताक रहै लीगा को वाहर 
आसो मे पौफ, बदह्वासी 
हाथो मे ताने है पत्थर 


मन-ही-मन 
वस्तीका 
दिल रहा दहल 1 


आतो से ग्न र्सि रहा 
पसली मे फंमा तेज चाकू 
मत्र, दलोक, बाणो वै नारे 
दुहराते शहर म हलाक्‌ 


संडकौ पर 
सनाटां 
है रहा टहल 1 


समीन आग उगलतौ ह 
यह्‌ -वहां उठ रहै धमाके 
आपमान वाजसा इषपटता 
गौरयासौी धरती कपि 


केप है 
कौन करे 
अम्न की पहल । 
{ ॥ (22-2-84) 


ॐ2 / चु्पियाकी वैजनीं 


द्र च्ेद्धिरखण्ड 


रात मीलो-सरीखी 
दिनि हृए्‌ 
दोगजके। 


चल रहे 
ठण्डी ह्वाके 
तेज आरे 


वुरादो-मे 
प्ररे 
हिम खण्डसारे 


कोहरे ने 
काट डते पष 
सूरज के। 


समयक 
कुण्ठति धुरी षर 
स्क गये रतनार पिये 


पठारो परर 
धूध आके 
यजनी संतिये । 


हिनर्हिनते 
सात घोडे 
धूपिया स्थके। 


(23 2-84} 
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गचियो मे र्मी 


गतियाम यामाणी 
मनमे षोलाहुल दै । 


यैतदहो गये छोटे 
चौडी दियती मेडं 
आगे एक भेडिया 
पीछे सोमौ मेड 
दल, मृदग,मेजीरे 
चिमटे, शख.याँसुरी 
मौन हो गये 
सुपर हए बन्दूक, वम, चुरी 


पूजा धर मे 
कत्लगाह्‌ की चहल पहल है 1 


हमनही 

मानसर मे तैर रहे वगूनेदै 
कीचड सने 

खनसे उनके पधुलेर्है 
शुलस रहा कोई 
गुलावहौजसेलमे 
माच-पास्ट करनी 

सगीनें सच्के घूमे 


सुरज की किरणो 
वरस रहा काजल रहै। 


(23-2-84) 


54 ८ चुनियो क्ट पैनी 


करल लब तरुम सामे -- . 


कल जय तुम जाओगे 
भेरा प्रतिरूप देख उससे धवरामोगे 
आस्न परमौरकिसी को्वैठा दाओगे। 
फल जव तुम आभोगे। 


भीडतोयहीदहौगी 

मातं लिये हाथ 
स्वस्तिमन, जय निनाद 

लोगो के माथ-साथ 


महफितमे, गद्गद हो तुमभी दुहराभोगे 
यो अपनी करनी पर, तिलभर पछताओगे । 


तुमको जिदवीमेरा 
जीतेजीहोढो पर 
नाम तक नही लोगे 
मेरे आलोचक-वर 


पर अव सवसे ज्यादा आंसू वरसायोगे 
शोक्-सभा मे मृहयमे रिश्ते वैठाओगे। 


साथतुम जियेमेरे 

आगनसे, पनवट-से 
मदिराकेप्यालेमे 

क्षगो-से, तलचछट-ये 


अव मेरी चर्चा सेमान भी कमाभोगे 
सागरसे उठकर तुम नम-मे हौ जाओोगे। 


चुतिथो कैपृजनी ८ 55 


तुमने7त नेद श्या 


शत्रुभौरमिघ्राम 
राम कां रमामापा 


रावणकेचिप्राम 


56 ८ चुष्वियोकेष्‌ जनी 


जह तक भ कठ कर नही गा 


जव तकम लौट केररनही अड 
लोगो की नरो तुम वन जाना अपरिहाय) 


जर्ह-जहा नामदहौ लिखा मेरा 
कटवा देना उसे 
जहां व्ही मूततिहोलगी भेरी 
हृट्वा देना उसे 


भेडो-सी भीडो को-~-हो जाना शिरोधार्यं 1 


कौन दिमेयादयराँ रख पाया 
सवको अपनी पडी 

मुयफी भी लोग भूल जायेगे 
आयेगी वह्‌ घडी 


कल के सन्दभा तुम हो जाना दुनिवये । 


सोने केञको मे तुमको बै 
देखू ह्र पथपर 

आङ तव नाम तुम्ह्‌रा पाँ 
अपने हर ग्रन्थ प्र 


वर्तातुमवा जानाओ मेरे अद्नतकाय। 
कुहरेमे भेद कहां रह पाता 
सत्य ओर भरान्तिमे 


मोती जेमा दिपत्ता टर रज वण ५ 
सीपीकौ तान्तिमे 


मेरे हिमगिरि मनकर वह्‌जावं अप्रसरायं । 
{२४-2 ५१) 


नुलिणो को पेवणी ॥ ^ 


य्ञटुनी अकीर हो ग्यामम 


मुरजे 
कृलियोपरमारी 
सात रग वाली पिचकारी। 


दयिन पवन के मादक ्ाके 
हीते से नीदमे मसल गये 
फिर कवारी कदली की देह 


उमगी क्चनारो की कचुूकी 
लिख गयी पलाशौ को वाह पर 
नोकदार गुनगुना सनेह्‌ 


ससिसास 
गेदे की महक 
येलाकी आखमेप.मारी। 


मौसमनेजादूसाकरदिया 
नस-नस मे सम्मोहन भरदिया 
अमृत काघट हुआ शराव 


फागुनी अजवौर टो गया मन 
चृप्पीकातारतारवज उठा 
छूकर उंगली की मिजराव 
अये तुम 
मजरित हूरई फिर 
सपनी की सेज-जटारी । 
(17-3 ६4) 
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वीत गयेदिलवे 


रीत गये रंगभरे भगौने 
वीत गये दिन वे मिष्लीने। 


यह-वहां 
टहरी पद चार्पे 

कन्दी 
पानी षर कपे 


यादोकेआंगनम 
वजते कछ काठ के विलौने । 


चटी 
पथरीली पगदच्यिा 
उडतीदहै 
फटी हुई ज्लडिया 


पेडोकेमयेपर 
चिपक हैधूपके दिठीने। 


रेतीषर 
तैरती मछलियां 
योडोमे 
उलयी दो तितचियां 


यसवाडी तक अये 
तपटा की पठे मृगद्धीने ! 


(17384) 


चुप्पियाकौो्येगनी / 59 


सीन खवर द्रयमे 


गृनमोहूर की छह मे लेटी हई 
फिरनदीके पि मे छाले पड। 
ओसकेकन 
किरन भिदा ने 


गे 
भगिन-प्रवी हस 
रेतीमे 
जगे 
नीदमेमा| 


हेड अमराय 
ठवाभाकेष पे पडे । 


थक्न सापिन सी 
उगरको 
सूधती 
बुरी मदेर्‌ 
वनमे 
ऊषती 
९ श्वा दोपहर का खण्डहर 
हर दरो दीवार रण 


ले 
शिल जआपर्‌ 
सपन 


रनोनेतिये 
रह गये 


युनेसानमे सव 
अनदिषे 


अमलतासो कयै ठहनियो पर | 
सोन आगर 


काल पडे 


(1-4-84) 
60 / भु्पियो की केमनी 


गजने करः सिलर्िलः ,. 
न ^ ८ ८2 ६ 
काल कहा गुदस अचानक, श्रीम ने 
शोरकाभीएवमवगाछदहताहै!. 
नदीदै 
चाहे जीसे 
भोडदो 


रेत पर वहन 
अकेला 
छोडदो 


धूल-स्रते फूल मे मकरन्द होता है । 


भीडवाले 
मचपर 
सुनसानमे 
वजा करता 
चुष्पिमोकै 
कानमे 


गूजने का सिलसिला कव वन्द होता है 


पत्तियोकी 
भरयराहटमे 
यहां 
माच कफामूनकीं 
महावटमे 
वहां 


कभी थोडा तेज, थोडा मन्द हाता है 
भोरका भी एक अपना छन्द हता है । 


(104 84} 


चुप्पियो फी मजनी / 61 


# रहता है तू उडा-उडा 


र्दे रहताक्लकटा 

जवमेत्ु भीडसेजुडा। 

आसमान मे पतग-सा 
रहताहैतू उडा उडा ] 


कीचटमे सनाहृजातु 
यूनता दै सपने आकाणके 
आवी के काधोवैठा 

फेटा करता पत्ते ताणके 


खूटीयेर्वेधाहुजाभी 
चलता ज्यो रस्मिया तुडा । 


भाक्ता निशान रेत्तपर 
धुरीहीन पहिये-सा राहमे 

सच को त्रु खोजता हुमा 

खो जात्ता जिस तिस अफवाह्‌ मे 


आगे दिन रात दौडता 
पौषे कव एक पल मुडा। 


क्यो अपनी नीव से उखड 

दो्ाओरोकी दीवारको 
करता सवकी जय जयक्रार 
गदनमेलटकाक्रहारको 


लदेत्रूपीठ्पररटा 
विन्ध्याचल ओर सतपुडा 1 


62 / चुप्पिया शी ्वजनै 


धर सेये जो सुवह्‌ चते 
मलिल प्र जा पहुचे शामतकं 
सीत्रातूजेवहीरहा 

भूना चकेवेतंरानाम तव 


पथपरत्ु था जिनके स्तम 
मेले मे उनसे विष्टा । 


{175 84) 
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शले है रगम॑व 


धूल हें रगमच 
सीते तैपथ्य के विना । 


क्व तक सवादाको 
ओरयोतराण 
रेती मदी हई 
नदी को तलाशे 


शित्प वोक्ष वनवैठा 
भापा पर, कथ्य के विना। 


अवाह हूर सपना 
अंपकेअभावमे 
तारतारट्टरहा 
ददसे, तनावमे 


सत्य मूत्त हौगा क्व 
रचनामेतथ्यके विना? 


सारी रथयानं 

रवी हुर्दवीचमे 
मरत्पप सोनचक्र 

धसे हृए कीचमे 


है स्यी उदास वहुत 
रथम सारथ्यके विना। 


(27-5-84) 


64 / चषि कौ र्वजनीं 


दुब क इ्ुल्सनेदी 


दूध धुते पखो से नापो तुम आसमान 
हुम जलती धरती पर चत लगे पावि-पाव। 


तुमने जो गमलेमेरोपाहे 

यह्‌ गुलाव 

इसकी हर टहनी पर सोन वरन 
छित फूल 

हम जिस पगडडी पर तनहा वदते जाते 
सास सासं मे उसकी दह्के महके ववूल 


महानगरकी शमे घौलो तुमकोंफोमे 
दोपहर भर्‌ हमको भिलि नदी कदी छाव । 


हमभी ला सकतेथे जाकर 
वाजारोमे 
तुम खसैद लाये जोये सुखं 
सुविधाएं 
अश्वमेध कैसे यह्‌ पूरा तुम कर पाते 
हम अगर नही वनते वेदी की समिधां 


क्ञाडी मेदहिरने यदिसौ नही गयेदहोते 
मजिल का जीत नही पातं खरगोश दांव । 


चाहे तो ताजमहल हम भी 

ग सक्ते दै 

ला वारिस सपनो की दफनाकर 

खोलीमे 

भीमे मिले मणिमय राजमुकुट पहनो तुम 
ककड पत्थर हम तो भरे हुए लोली मे 


नदिथोकेपानीसेभरलो तुम रीते षट 
दुव कौ सुलसने दो रेती पर ठवि-टाव । 


(2-5-84) 
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सद्धा सोयी 


स्च सोयी 

यर हुयेली 
फिर गुलावौ गाल पर 
चाँदनी लिवटा 

हरा कुहरा 
उतरता ताल पर । 


कोढ्यरमे 
चूडया खनकी 
इशारोसेहोउखीफिर 
सशधितनमनकी 


रात आयी 
चादकाटीकावमाये 
भाल पर! 


क्षीरसागर साउमडता 

कासवन 
हम अकेलापन वुनेगे 
फिर मुवह तक, आदतनं 


मरीमछ्लीसी 
तपती नीद 
सूखे जाल पर। 


दस्तके देती हवा भी 
मुम हुई 
सुली पलकामे 
भरतीक्षाकी क्याष्रुमधुम हुई 


भरर पराघी 
यरोलतां 
अपराजिता की शल पर । 
(14784) 


$6 + चुम को पैजती 


भूरजतौ सूरन ४ 


दिनमे चमगादडको 

मूञ्खता नही 
सूरज तो सूरज टै 

उसकी कोई खता नही 1 


सागर की 

नील कुहा मे 
पवत की 

अन्ध गुहा मे 


स्वर्णाकित अपनी याता 
सूरजकोषख-द पता नही। 


उगता वह 

शृन्थ अन्तराल मे 
जड उसकी 

गहरे पात्ताल मे 


कुण्ठित हि कुहरे कौ आरसिया 
वह अक्षय-वट, लता नही । 


पालो तुम 
खद्योतो कौ 
ज्वा कै 
जलपोताको 
वह्‌ स्वय प्रकाश-पुल्ज है 
मगिगा मायता नही। 
(13 9-84} 
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ठकसीयतत 


जोभी दह पास हमारे 
सव-कु है नाम तुम्हारे 1 


थी मिती विरामत मे यहु फाकामन्ती 
जिदगी वडी मंहगौ भौर मौत सस्ती 
फूलो फी सरहद पर पत्वर की वस्ती 
फन्थोपर ढोने को काच कौ भ्रिरस्ती 


आति-जाते पथ पर 

सग-महारे 

शुध भौर धूषसगे 
सुद्ध सकारे । 


लूज पुज हाथो की मेहनत-वेकारी 
लाद्रलाज आतो की रिसती बीमारी 
वेगैरत सासो की ढी खदरी 
सूटी हमदर्दी मे लिपी लाचारी 


टूटे-षूटे धधे 
चाद सितारे 
स्तवे समृन्दर के 
कूल-कगारे 


दुव, दही, गोरोचन, अक्षत, चृत, तुलसी 
मत्रवती-परम्परा वैसदर क्षलसी 
रातके अंधेरे म वाढ धिरे पुलसी 
मरी हुई नागिनको जीवित केचूल्त-सी 
दादी कै आचरवै 
दाख हारे 
दादाक पगडीके 
सेंद-कतारे 1 
(16-9 84} 
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रा्मक्छली 


आलो मे स्वाव ये गूलवो ठै 
ख्वायो मे पर ये सुरान के 
उडी-उडी 

फिरतीथी 

सोनपरी रामकली । 


हर लव पर उसके ही अफसानै 
एक श्मा के सौसौ परवाने 
अपनी दही 

भस्तीमे 

भरी-भरी रामकली । 


कुख दिनसे दिखती अव गुमसुम-सी 
हत्दी सौ, मेहदी सी, कुमकुम सी 
उपलोको 

राख हुई 

केनक छरी रामक्ली । 


वद हृए घर के खिडकी, दारे 
पटरे ह अगवारे पिचछ्वारे 
जालयेषी 

हिरनी-सी 

डरी डरो रामकली। 


चरसो वीते, कोर वर त मिला 
राम! क्ली पत्यरकी हुई शिला 
सावनमे 

गीती जल की 

गगरी रामक्ली। 


चुप्वियो ङी वजनी । 69 


ह 


रात दिवम सुनती समके ताने 
जनमौ विस अशुभवडी मे जाने 
आखिर कल 

छत भरसे 

कदमरी रामकली । 


70 । चु्पिपो को वैजनी 


(30 9 84) 


कचितः है बेमानी 


कृ एसी वात कटै 
सुनकर स्व चौक 

मचो पर चीपेया 
भीडो पर भौके । 


शब्दो कै तकियि पर होते से सिर धरकर 
नादेहम 

अर्थो केसूने जकाशको 

धूप पिते त्तालौ मे मछली से दिन फिसंते 
भौरथौर 

फलं कुहरे के पाशको 


भापाका ईधन है 
कितिनास्ीला सीला 
गीतोकेषूनो को 
भट्टी मे सलौके 1 


वयल जव गानमाकर चृषी मेसौट मयौ 
आतोको 

समन्ञाया वकी-यकी शामने 

सरसो के एूलो सेवेत नही भरतारै 
कचिता 

वेमानी रोरीके सामने 


हाथो क्ये पहनें 
छदो के दस्ताने 
मच्य की कदा मे 


सपनो को छौके ! 
{7 1084} 
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धिश्ियाज्ये गाती हि 


चिडियाजा 

गातीदहै 

दिनभर जाकाश तले 
उड जाती 

किस अनाम 

जगल मे सा्न दले । 


साँवत्ते दर्नो की 
हिलती रह जाती है 


पूरी की-पूरी 
वनखण्डीमे 
धाग्दार 
चुप्पियां 


जहा-तहाघाटी मे 
जल उठती जुगन्‌-सी 


मटमैली धूसर 
पगडण्डी पर 
निदियाती 
कुसिया 


आसमान 


भर जाता 
तारोकषीलिषियोसे 
छपते 
कितने प्रसग 
मन पर अगले पिते । 
(15 1084) 


12 ( चुष्ियोकौ वैजनी 


चुध्पयो क येजनी 


खीचस्तो पे 
चडावो किवादाकी 
्िट नी । 


जुगनुभो-सी वज उठो फिर पदर्भा को सौटिमां 
सरुती पिद्की भी नही क टी रहं जाय 
क्या पता क्षात्रा अचर कोई यहा घुस भाय 
गलीमेवाहर 
हेवा गेदतर वरतो 

केटयनी ! 


धूप की नावि न जनि कहां इूवी ज्वार भे 
हरेषन फा उमडता यह्‌ आक्षितिज-विस्तार 
श को प्रहुना रह है तिलिस्मी अवार 
नीमगास्पररेगी 
दम तोडती-मी 

सनमनौ । 


एक परौ अदेये हाय की हिनती रही 
चित्रपट पर षडे आधे चिविधवर्भी पाय 
स्याहुरेयमे धुल रहा कपूर रेखामाच्र 
चौखटेमे करपिती 
तस्वीर कोई 

अधयनी । 


सोन पय सन्नि चिड्यातमाललोकी खहमे 
भूमि से आस्म तक यूनने लगी छतनार 
गन्दुमी सरगोशियो को दाशियाके पार्‌ 
नदी-तीरे नदयन्त 
चुप्पियोकी 
पञनी | 
{19 10 84) 


चुध्ियाकी पञमी (८ 73 


खण 


मरेकुत्ते की प्जैली दग-जैमी 
जिन्दगी को ओौर कितने दिन घसीटे ? 


जिस नयेपन पर 

रहे हम वहस करते 

छै चुका वह तो पुराना 

आजजो आदक्ं सिरजेदै 

उन्हे कल 

भुल जायेया जमाना 
खानहोजिसपरचढीमूर्दाहिरनकी 
नधेपन का कव तलक वह्‌ ढोल पीटे ? 


कालकेनिशव्द 

परिये पर चढेजो 

कल समय वे शख वनकर 
नापपायेक्व 

गगनकी नीलिमाकौ 
आज टृटे पख तेलकर 


वे विजय वै स्तम्भ कित्तने गाठ पाये 
हाथमे जिनके रही दो-चार ईटे? 


हम खड़े दसक्षण 
जहा जिम मोड परहै 
ओर भी आये यहातक 
पूच की आवत्ति दै 
हरक प्रतिभा 
जान पाये हुम जहा तक 
क्क फका किये जिसतात मेहम 
भिर रही उसकी हुमी पर चद छीटे? 
(20 10 84) 


74 ८ सूलिषां कौ चैजनी 


क्ण्गठे रहे 


मरघटमे रागतै रहो । 

गतियो भे 

धूम रहा 

आदमकद 

खौफनाक सन्नाटा 

रातकेज्धेरेमे 
जागनेरदो। 


छप्‌ चछिपकेर 

दवे पौव 

दम साधे 

पीछा करता कोड 

पफरोकोक्षिरपररख 
भागते रहो । 


दुर तलक 

नोकदार 

चुप्पीकी 

चट्टानी छाती पर 

आवाजोकी मोली 
दागते रहो । 


{31184} 
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चुपटहिसत 


दिनम हौ घनी हुई 
रात कीअगरेरी 
गलियो मे घूस आये 
लुटेरे, अहरो । 


हावोमेलाठीहै, चाकू ईह, भतेहै 
चेहरे पर मजहवकायेनतरापेडतिहै 
सच है यह, यहम नही 
इनमेहै रहम दही 
काटेगे गदन ये- 

भेरीयातेरी। 


रानी का कत्ल हुजा, णोकमग्न राजाह 
महलमे हिफाजत काटूला दरवाजादै 
जली हुई चौखट है 
चौवारे, मरघट है 
पलभरमे शहर हा 

मलवेकीटेरी। 


वेमुनाह्‌ लाशो से अटी-पटी राहेदै 
यवरो की शैली मे फली अफवहे है 
आसमान धुआ-वृजा 
वरती है अम कुजा 
चपह्‌ सय रखवाते 

भूलकर दितेरी। 


हर मपना इूवा है चीख ओर आसूमे 
भूक रहे क्वान, साड लूम रहै कप्यूमे 
सासोमे दहशत है 
नाच रही बहशत है 
सेनाके आनेमे 
लगी बहत देरी 1 
(1711 84} 


¶6 । चुप्पियो कौपजनौ 


चुट्की भर रोली 


गोयल के वौलोकी 
दतती थर 
वोलौ 
अजुर भर 
फूल-अपत 
चुटकी भर रोली 1 


फूल जौ कि मुरञ्ञाये 
अक्षत सव फते 
सोली वै स्वस्ति-तिलक 
हो गये धूमेले 


उत्सवने 
पूजामे 
सूव की छिलेलौ । 


सासो तक्र विध हुए 
अनुभव के काटे 
अश्रु याचुभन.अये 
वस उसके र्वा 


लौटमयी 


जनपथ से 
मौसम की डोली ! 


चिखरे है गीतो के 
रक्त-सने डने 

अधकार हसता दै 
दात लिये षैः 


चील अर 
वौवि 


अयतो हुमजौली) 
(21-11 84) 
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च्िसष्दो के ममेसम 


जी रहै हम इन दिना 
मौसम फिसादो के। 


फिजाओमे 
तैरती 

खामोश अफयाहे 

भधेरोमे 

गुम हुई 

दहशतजदा राहे 


जल रहे घरभगमे 
कागज वुरादो के। 


कपतीहै 
हवाओमे 
टहनि्यांनगी 
धुएकाञआकाश 
बुनती 

धूप परैनरगी 


सत्य खोया है कही 
पीठे लवादोके। 


सहरहाहै 
आदमी चुप 
ववतको चोटे 
चाल शतरजी 
विष्ीर्है 
काठकीगौटे 


पिट रहे हाथी यहा 
हाथो पियादोके। 


॥ (22-11 84) 


78 / धूप्पियोक्ये वैनप्ि 


रण 37 रमी शहर 


आसमन तक्‌ उञ धुओआं 
रप्र हुमा रेशमी शहूर । 


हठो पर 

नफरत के वौलं 
आखोमे 

उवल रहाखन 

दौड रहै सडको पर पव 
हाथामे लेकर कानून 


कात्तिल पीछे लगे हुए 
चौराहे पर नतूठटर। 


भडक रही 

मजह्ब कौ आग 

भूम रहे 

खजर तलवार 

लपटां मे जल रही किताव 
सुलग रहे गलिया, बाजार 


कलते तके सुव ठीकेठाकथा 
आज कौन ढा गया कहर । 


लवेको 

नदी उटी खौत 

दहुक रहे 

नावो के पालं 

अधियारा करताहैकत्ल 
उजियारा परहा हाल 


लाशौो कै ठेर पडे है 
घर्‌ लयते भुता वण्डहर 1 


{10-12 84} 
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छुकरयोकीणसे 


छूकरयो चीजोको कोणसे 
पूसा सच जो रहै तलाश 
वैठकर हृवाभो के सेतु पर 
क्‌ह्रेपर लिख रहै प्रकाश 1 


रचना के मचोपर विदा दिया 
लोगो नै स्म्मोहक जाल 
जनताकी आखो के षानीमे 
गला रहै वे अपनी दान 


महलो के समाव दिखा जादुई 
आधी मे फट रहै ताश) 


सचदै तु आक नही परायेगा 
इ््वनुप, तितली वै प्व 
ओरोकेहोटो याकण्ठो का 
तून वना वशीया शख 


प्रामाणिकना भरतु अथमे 
मत केवल णएव्द को तराध। 


मानायह, पास नही तेगेदै 
उनकीसी वैज्ञानिक वृष्टि 
मस्यलमे व्यथ नही जायेगी 
तेरीभी अमृत रसरवृष्टि 


धरतीसे वेधने की पिति वर 


फला मत नम मे भूजपाश1 
(22 12 84} 


80 / चृप्पिपषकौी पजनी 


एनरादृति 


मकतत वही 
वह फदे ई 
चवदल गये जत्लाद 
सव वृर्वसे कावरेसा है 
पवि वरस के वाद। 


नृप्पीहै, वढ सितार है, मिजरवेंहै 
उखड दरवाजे है, गिरती मेहूरावे दै 
ठहती दीवागे से क्षरते हुए पलस्तर 
आंगन मे उदास वतियाते टीन कनन्तर 


मकेतव वही 
वही ताल्लिवहै 
वदत गये उस्ताद ! 


वदते जाति उनके खनी पजे वैने 
सहमे-सहमे-से लगते बियो के डने 
दहेशन भगे हए जगल मे भूषी भैड 
जाते किक चाक्‌ उनकी खाल उधेडे 


गदेन वही 
वही शमशीरे 
वदन गये स्याद । 


डायनिसिसि पर यये हृए्‌ यछ जीवित मूरद 
धीमी समे, फटे फफ, मलते गृ 
वुक्ी हृद पला मे प मारते सपने 
अआजष्दी की खाक छानंते पैदल पने 


नायक वही 
वही निर्देश्चके 
वैदल गम सवाद। 


[श 
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# 


एक्छ ॐर शुखात 


एक शुरूआत करे 


ओर ह्म नयी । 
पिछली तसवीरोवे 
रग धुल गये 
क्च्चेपव्वे सारे 


भेद सुल गये 


वदी दीवारोकौ 
रेत क्र गयी । 


तये माल मे उगा 
नया विहान 

इस नये समाज का 
नया विधान दै 


फिर हआ पुरानन पर 
नूतन विजयी 1 


गूजी सन्नाटे मे 
प्राण वासुरी 
चिल उठी अंधेरेमे 
ज्योति -- रपाखुरी 





मूरजसेदहारगया 
चद्रमा क्षयी । 


82 / चुधियो षनर्वजनी 


(29-12 84) 


1 
अश्वी मे पेड 
। = 
वड़े वडेपेड सभी #.। 
आंधीमे 
उट गये 


हरी द्व की फौजे 
सिरतने डी रही 
वट, पौपत्त की लाशे 
कुहरो मे पडी रही 


कोट, किले, शिविर, व्यूह्‌ 
विप्लवमे 
उजड गये } 


पार लमी नौकां 
डवे सव॒ साथवाह 
ट्टे मस्तूलो वे 
जल-पाखी ह गवाह 


नायक जय-यानाके 
ज्वारोमे 
विदधृड गये । 


धरान्ति-पवै आने पर 
ठेसाही होता रै 
वफ भे भडक _ उषता 
ग-धक का सोतादहै 


सू हए समस्लौते 
तालमेल 
विगड गमे ! 
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भ 


दहशत क्छी खरटीयर 


लाठी, सगीन, नस, 
वदूकंसीटीहे 
पह्रे है । 
दहशत की खूदी प्रर 
कपडोसेदटेगे हुए 
चेहरे हे। 
आसमान को ओढे चीलोके डने हु 
कानूनी किरिचो कै दात वहुतवेने है 
ऊँची दीवारेहे 
गिरने कोअय वुं 
गहरे दे । 


जिन्दगी यहा मंहगी, मीत भीन सस्तीहै 
यह्‌ तो विकलागो की धुन खायी वस्ती 


सूले, चेगडे, कुवडे 
लोग यहा गृगेहै 
वहरे है। 


कहं सकता कौन यहा कल सूरज निकले दी 
फूलोसे गव क्षरे, मौर वफ पिषले ही 


आप किस मुहुरत मे 
आये है, ओर र्हा 
व््रेहै? 
{(13-3 85) 


84 । चुप्पियो मौीर्वजनी 


श्विडक? खुली रहने द 


चाहो तो वन्द रयो स्द्तिके दरवाजे 
वातचीत की खिडकी 
गुली हुई रहने दो 1 


तुभने जो, कहना था 
सव वृतो कह डाला 
हमने भी सोल दिया 
हठो पर का ताला 
हमे जात्मरक्षा मे 
कुछ भी तो कहने दो । 


आपिर तो सयमकी 
भी सीमा होती दै 
सीपीके यन्वनक 
टुकरत्त मोती है 
पवत के धेरो से 
क्षरनां को वहने दो । 


जलते जगारो पर 
क्व तलक खड़े हीकर 
फूलो की वात करे 
दर्दैमे बडे ौवर 
हमपरजो कुछ वीते 
एकाकी सहने दो 


कूर्मी की अपो 
खटके जो वामी ह 


तुमने भोउन पर दही 
चद्व दामी ह 
उन सव मजलुमाकी 


वाहु हमे गटनेदो। 
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^ 


[+ 


५, 
इल गयी शलाय 


गयी वन मे आलापे 


किसप्ते अव चृष्यी को नापे? 


वे स्वजो साथ साय चलतेहे 
असे तके राहकी सफरमे 
जाने किन अनदेखी, अनजानी भोडो मे 


सहसा ही कही विद्धूट जातेर्हँ 
भटकौ रह जाती दहै 
हर धडकन, सासोमे 

उनकी पदचापे । 


मगल क्षण हाथ से फिमलते ह 
सध्या की वैजनी उगरमे 
कहराये पवत कै देवदार, चीडोमे 


पावी--दिननभमेउ्डजातेह्‌ 
लटकी रह्‌ जाती है 
मडपके वासोमे 

हत्दी की छां । 


उत्सव के हिम शिखर पिधलतेहे 
धूचभरी रात के पहरमे 
निदियाते सपनो के परदार नीडोमे 


वियावान मरुमे मूड जातेहै 
भटकी रह जातीहै 
चसीकीफांसोमे 

मादतरकी थापे] 


(13385) 


86 । बुसियोकौर्वैजरी 


लैर ण्ये 


विन वलाये 
अनमनी अमरादयोकी 
टहनियो प्रर वौर आये । 


प्तियो कौ कोख से 

सरगमखगी 
एक मादक गन्ध 
फूलो ने चूगी 


सस विरिया 
किस सुहागिन मधुमती ने 
दीप लहरो पर वहाये । 


इन्द्रधनुसे रग लेकर 

तितविया 

अक्तौ है धडकनो मे 
विजलिया 


पतलियामे 
दृरय अमूृत-निक्षरी के 
रातभर छककर नहाय । 


फगुनहट की रेत मे 

केसर धूली 
चुप्पियो की गाठ फिर 
बरबस खुली 


कोहयरमे 
राग रजित स्वपन शिजित 
वलय नूपुर क्षनक्षनाये 1 


(‡1-3 84} 
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यहचाम 


अव तव हेम इतनी पहचान वना पाये 
जंसेहो रेती पर वादल के साये। 


यारोने मिल जल कर 
खीची दीवारे 
दीवाये कै भीतर 
उची मीनारे 


मीनार पर चढकर वै अजान देते 
उन के अदेशं यहा सवने दुह्राये } 


जिनको चाह्‌उनपर 
मुहर लगा देते 
वाकौकाय्वावोमे 
नामतकन लेते 
चाहोतोतुमभी अवडनकेहौ जाओ 
उनके मानदण्ड उही के वनाये] 


वीरनेमे हमने 
मौल मूनगुनाया 

लपटाम कागजका 
एक पुल वनाया 


विजलीके ताय परवासला सजाने मे 
थक्गे थकी चिडया ज्यो चिपवी रह जाये । 


(2485) 


88 / चप्िफाशयी पजनी 


इब गयी सौह्-तरी 


अन वरमी 
फागुनीघटासी 
जखोमेतैर रही 
उत््षव के चाद की उदासी । 
सयृताय 
चीप रहा 

कासोके वनमे 


धंघलाये 
सूय चिम्ब 
दिनके दरपनमे 


तट पर िरधुनतीहै 
एवं लहर प्यासी । 


परोहोमे 
त्रालेरी 
चुंनली आवाज 


लषटोमे 
भरी टद 
घए कते दरा 


दूष गयी सान्ञ-तरी 
अनमुनौ क्या-सी | 
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भत्सेमेनात 


दृव रही भेवरो मे नाव 
धाराया तेज है वहाव । 


धिसी हुई 
लग्गीहै 
धुन खाये पाल 


मन ही-मन जीति एक 
मचयुहारे भनदिखा तनाव । 


पानी ही-पानी 
वहता हे 
सतरओर 


कपिरहामन 
सुनकर 
लहरोकाशोर 


साथ साथ बुनती हर सासि 
जीने ओौ' मरने वे भाव। 


%९ । चुलया की षैननी 


सोन मछेरीमे 
फलाया यह्‌ 
जाल 


भगम नही भायी कु 
व्सीकौी 
चास 
छट गये पीर वे घाट 
टिके जहा सारे भटकाव । 


(2-4-85 ) 


चुष्पिया कौ पजनी ^ 9 


रात क्ती छिपकलीने 


रातकी छिपक्ली ने मह्‌ जपना फनाकर 
सावुत-फ़ा सावत दिन निगला दै। 


माना यद शोहरत का एक नशा होता 
उसमे भौ अविक मजा जाता गुमनामीम 
दिनिमजोखरटेचेते वे क्या जामे 
कितना सुख पिलत्ता सपनो कौ नीलामी म 


णवनम वै कतरे जसा मोती वालू पर 
कदली वै पातो से प्सिला है। 


ल तक जो नासमान चूनैये देवदार 
जड मे अपनी क्ट कर, पड हुए धरनी पर 
दूवजो मि पाव तलेरौदी हर याघ्राने 
तारो से वतियात्ती विजय पत्ताका वन कर 


पर्वतकी वाहोमे वेधा हुभा ज्चरनाकव 
घाटी का स्प देख पिघला है? 


मेघो की मेज प्रिद्ठा प्रिजली जव सो जाती 
कुहटराता जुगनू की पलक मे सपना है 
धृष का नही होता दीपशिया सेनाता 
अंवियारेने देखा दोप का तडपना ष्टे 


िर्वासिन की सीमा पूरी जय दहो जाती 
सूये तभी कुट्रे से निरला हे। 


(4485) 
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५2८ चस्िवा की षेजनी 





नाम देदेद्रणर्मा द्र 
जम स्थान अगगरा जनपद का एक गांव । 
आपु 55 वपं 


प्रित काव्यं कृतिथां गीत सग्रहु--1 "प्रथरील शोर 
2 "पखकटी महर्‌ 3 शुहुरे 
प्रत्यचा^ 4 "दिन पाटसिपूप्र दए 
श्वुन्पियो कौ रजनी ।' 
खण्डकाव्य--6 "कालजमीः 
सम्पादित-7 “यत्रा मे साथ-ताधः 


सभ्पक चरिष्ठ प्राध्यापक हिदी विभाष 
श्यामताल षज (दिल्ली विष्वविधाः 
शाहदरा, दित्ली 1109032 


